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करवाओ। मुंदिर पाठशाला बनवाकर दानदो SAN कन्याओं का विवाह कराओ ,धनको शुभ धर्मकमो ह “$ 
4 ; में खर्च करो जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्रात हो और इससे पितर भी प्रसन्न होंगे। ह 
A. ° ॐ तब रानी ने इस प्रकार के कार्य करे प्रारम्भ किये,काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी 

& विचार करन लगीं, न जाने राजा किस प्रकार मे होंगे, उनकी कोई खबर नहीं मिली, शुरु भगवान 
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में और साधू को वन्दना कर बोला-हे प्रभो! आप सब कुछ जानने वाले हो । इतना कह साधू को S 
अपनी मम्पूर्ण कहानी बतला दी । महात्मा तो दयालु होते हैं।उससे बोले-हे राजा !तुम्हारीखी ॐ 
१० ने वृहस्पतिदेव का अपराध किया था, जिस कारणतुम्हारी यह दशा हुई। अव तुम किसी प्रकार की द” 
«० $ चिंता मत करो । भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा।देखो, स्त्री ने Tea का ब्रत & ' | 
भं करना प्रारम्भ कर दिया है और तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार को ब्रत करके चने की दाल # | 
g एइ बजल को लोटे में डाल केले का पूजन करो फिर कथा करो ओर सुनो, भगवान तेरी सब कामनाओं है 
छ को पूर्ण करेगा । साधू को प्रसन्न देखकर राजा बोला-हे प्रभो ! मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा > ‘3 
> g नहींमिलताजिससे भोजन करने के उपरांत कुळ बचा ae मेने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल टू | 
$ देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं हे जिससे उसकी खबर तो मँगा सकूँ और फिर कोन सी कहानी ‰ 
% कहूँ यह बात मुझको मालम नहीं है। साधू ने कहा-हे राजा! तुम किसी बात की चिंता मत करो। £ | 
$ qea के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर नगर को जाओ । तुमको रोज से 
$ दुगुना धन प्राप्त होगा जिससे तुम भली भाँति भोजन कर लोगे तथा वृहस्पतिदेव की पूजा का g 
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शं कन्या ने त्रत रक्खा और वृ हस्पतिदेव से प्रार्थना करके कहा-हे प्रभो! मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से 
ड की हो तो मेरे लिये सोने का सूप देदो। ब्ृहस्पतिदेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करली। रोजाना की 
$ तरह वह कन्या जो फेलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पतिदेवकी कपा k 
$ से उसे सोने का सूपमिला। उसे घर ले आई और उससे जो साफ करने लगी परन्तु उसकी माँ का % 
$ वही ढंग रहा। एकदिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी उससमय 7 
शै नगर का राजपुत्र वहाँ से हो कर निकला।इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया। तब ड 
अपने घर आकर भोजन तथा जल त्यागकर उदास हो लेट गया। राजाको जब इस बात कापता लगा k 
ह तो अपने प्रधान मंत्रियों के साथ उसके पास गये ओर बोले हे बेटा ! तुम्हें किस बात का कष्ट है ? किसी % 
$ ने अपमान किया है अथवा कोई और जो कारण हो सो कहो, में वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें 
प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुती तो वह वोला-मुझे आपकी BTA किसी बात 8 
का दुःख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया हे, परन्तु में उस लड़की के साथ विवाह करना ‘ 
चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफकर रही थी। यह सुनकर राजा HET में पड़ा और बोला- ke 


.CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ade ote Se) 


ge 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


शे. सामान भी आ जावेगा । बृहस्पतिदेव की कहानी निम्न प्रकार है। 

: # बृहस्पतिदेव की कहानी % 

Di प्राचीनकाल में एक ब्राह्मण था।वह बहुत निर्धन था, उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी 

woh ON बहुत मलीनताके साथ रहती थी। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती और प्रातः 
उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती बाद में कोई अन्य कार्य करती थी।इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। ie 

$ TAR बहुत कुछ कहते थे, किन्तु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्री ५ 

झु के कन्यारूपी रत्न पेदा ge वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः % 

$ स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का ब्रत करने लगी। अपने पूजनपाठ k 

$ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी सुट्टी में जो भरके ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती & 

भै जाती।तव ये जौ स्वर्ण के हो जाते और लौटते समय उनको बीनकर घर को ले आती थी। एक दिन बह. 

S बालिका सूपमें उन सोने के जवों को फटकंकर साफ कर रही थी उसके पिता ने देख लिया और कहा- k 

$ हे बेटी! सोने के जवों को फटकने के लिये सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था, इस k 
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ड SAA! इस तरह की कन्या का पता Heal लगाओ,में उके लाथतेरा विवाह अवश्य करवा दगा | # 
र राजकुमार नेउत लड़को के घर का पताबतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गये leq देवता 
“4 को सभी हाल बतलाया। माझण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार $ 
noe हो गये तथा विधि विधान के अबुसार माह्मण कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया । Hw 
3 कन्या SAC जाते ही पहले को भाँति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। 5 - 
$ अब भोजन के लिये भीअन्न बड़ी मुश्किलसे मिलता था । एक दिन दुखी होकर आहण देवता £ 
# अपनी पुत्री के पास गये । बेटी ने अपने पिता को दुखी अबस्था में देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। % 
Yo तबबाह्ण ने सभी हाल कहा कन्या नेबहुत धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह 
MAT का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन के बाद फिर वही हाल हो गया। जाह्मण फिर K 
z अपनी कन्या के यहाँ गया और हाल कहा तो लड़की बोली-हे पिता जी ! आप माताजीको यहाँ लिदा #.. 
लाओ, में उन्हें विधि बता दूँगी जिससे गरीबी दूर हो जाये । वह आझण देवता अपनी खी को 
$ साथलेकर पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगो, हे माता ! तुम प्रातः कालउठकर प्रथम स्नानादि र 
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% करके विष्णु भगवान का पूजनकरो तबदरिद्रता दूर हो जायेगी । परन्तु उसकी माँ ने एक भी बात ह 
z नहीं मानीऔर प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री व बच्चों के जूठन को खा लिया | एक दिन उसकी ई 
३° इ पुत्री को बहुत गुस्सा आया ओर रात को एक कोटरी में से सभी सामान निकाल कर अपनी माँ £१४ 
को उसमें बन्द कर दिया। प्रात:काल उसमें से निकाला तथा स्नानादि करके पाठ करवाया तो 

T उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को बत करने लगी । इस ब्रत g 
$ के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान तथा पुत्रवती हो गई और बृहस्पतिजी के प्रभाव से % 
मे स्वग को प्राप्त हुई तथा वह ब्राह्मण भी सुखपर्वक इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त # 
F हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधुदेवता वहाँ से लोप हो गये । धीरे २समय व्यतीत होने & 

$ पर फिर बही बृहस्पतिवार कादिन आया । राजा जंगल से लकड़ी काटकर नगर में बेचने गया, # 

उस दिन अन्य दिनों से अधिक पेसा मिला । राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का त्रत #. 
किया । उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुये, परन्तु जब दुबारा गुरुवार आया तो बृहस्पति £ 

ॐ वार AT करना भूल गया, इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गये। उस दिन नगर # 

४ के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा नगर में घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य ईई 
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$ झपनेघर भोजन न बनावे, न आग जलावे, समस्त नागरिक मेरे यहाँ भोजन करने आवें । इस हे 
g आज्ञा को जो न मानेगा उसे दंड दिया जायेगा,इस तरह की घोषणा सम्पर्ण नगर में करवा दी £ 
Ti URRI नगर के लोग भोजन करने गये, लेकिन लकड़होरा कळ देर से पहुँचा, | 
$ इसलिये राजा उसको अपने साथ लिवा ले गये और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की :. 
के दृष्टि उस gA पर पड़ी जिसपर उसका हार लटका हुआ था,वहाँ हार दिखाई नहीं दिया, रानी A j 
$ ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाही को बुलवाकरउमकों EA 
$ जेल में उलवा दिया। जब लकड़हारा जेलखाने में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा of 
अ कि न जाने कोन से पर्व जन्म के कर्म से मेरे लिये यह दुःख प्राक्त हुआ है और उसी साधु को R 
के याद करने लगा जो कि aga में मिला था । उसी समय तत्काल वृहस्पतिदेव साधु के रूप में # 
प्रकट होगये और उप्तको दशा देखकर कहने लगे-अरे मूर्ख ! तने वृहस्पति देवता की कथा नहीं % 
क Fel, इस कारणतेरे लिये दुःख पाप हुआ है। अब चिन्ता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल- B a 
ब खाने के दरवाजे पर चार पेसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पतिदेव को पूजा करना, तेरे समी कष्ट ‡ 


दूर हो जायेंगे | बृहस्पतिवार के दिन उसे चार पेसे पड़े मिले, लकड़हारा ने कथा कही । उसी रात्रि ई 
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भै को बृहस्पतिदेव ने उस नगर के राजा से स्वप्न में कहा-हे राजा ! तुमने जिस आदमी को जेल- 
ढ़ खाने में बंदकर दिया है वह pee है। वह राजा है उसे छोड़ देना, रानी का हार उसी खटी पर 
re लटका हुआ है । तू ऐसा नहीं करेगा तो में तेरे राज्य को नष्ट कर a इस रात्रिके aaa # 
देख राजाप्रातःकाल उठा और सूरी पर हार देख लकड हारे से चमा मॉँगी तथा राजा के योग्य 
Tose सुन्दर वख आभूषण देकर उसे बिदा किया । गुरु देव की आज्ञानुसार राजा अपने नगर को चल % 
$ दिया। जब राजा नगर के निकट पहुँचा तो उसे बढ़ा mad हुआ। नगर में पहिले से अधिक 
क बाग, तालाब, कुयें तथा बहुत से धर्मशाला व मन्दिर आदि बन गये थे । राजा ने पछा-यह ह 
ज किसका वागव किसकी धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह रानी और बाँदी के हैं, तो 
: T को आश्रय हुआ और शुस्सा भी आ गया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ 
हे रहे हैं तो उसने बॉदी से कहा कि दासी ! राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गये थे । 
$ वह इगारी ऐसी हालत देखकर लोट न जाँ । इसलिये तू दरवाजे पर खड़ी हो जा।रानी की" is 
3 
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आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आया तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब 
राजा ने कोध करके अपनी TATE निकाली और पूछने खगे, यदद बताओ कि यह धन तुम्हें केसे टू. 
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= पा हुआ? तब रानी ने कहा-हमें यह धन वृहस्पतिदेव के इस अत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। % 
छु „ राजानेनिश्रयकिया Pa: दिन बाद तो सभी दृहस्पतिदेव का पूजन करते है, परंतु में रोजाना k 
३ दिन में तीन बार कहानी कहा करूँगा तथा रोज ब्रत किया करूँगा । अब हर समय राजा के & 
के मैं. Se में चने की दाल बँधी रहती तथा दिन में तीन बार कहानी कहता | एक दिन राजा ने # 
ह विचार किया किचलो अपनी बहन के यहाँ हो आवें। ऐसा निश्रय कर राजा घोड़े पर सवार हो $ | 
ॐ अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। गर्ग में उसने देखा कि sa आदमी एक सुरदे को लिये जा. #. 
ॐ हे हें तो उन्हें रोकर कहने लगा-अरे भाइयों ! मेरी वृहस्पतिदेव की कहानी सुनलो । वे बोले- 
के लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको कथा की पड़ी है, परंतु कुछ आदमी बोले-अच्छा कहो, % 
ॐ हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी ही हुई थी कि मुदां S 
a हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम-राम करके वह मनुष्य खड़ा हो गया।आगे É १७ 
माग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला-अरे | 
क भहया ! तुम बृहस्पतिवार की कथा सुन लो । किसान बोला, जब तक में तेरी कथा सुनँगा तब है. j 
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तक घार हरेया जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी ओर को सुना । इस तरह राजा आगे को 3 
चलने लगा। राजा के हरते ही बेल पछाड़ खाकर गिर गये तथा उसके पेट में बहुत जोर का दद £ 
होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल 


CAR जलेर दने 


ड बोली, में तेरी कथा gN, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना । राजा ने बुढ़िया के 


बन्द हो गया । राजा अपनी बहन के घर पहुँचा तो बहन ने भाई की खूब मेहमानी की । i 
दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा rA 
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पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया, तो बुढ़िया दौड़ी २ घुड़सवार के पास गई और उससे k 


ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी वहस्पतिवार ‰ ` 
की कृथा सुनले | बहन बोली-हे भेया ! यह देश ऐसा ही हे कि पहले यहाँ लोग भोजन करते £ . 
र बाद में अन्य काम करते हैं, अगर कोई पड़ोस में ही तो देख आउँ, वह ऐसा कहकर ॐ 


न्ट 


qa 


% 
खेत पर जाकर कथा कही जिसके सुनते हो वह बैल खड़े हो गये तथा किसान के पेट का ae i 


र 


खने चली गई, परन्तु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो, अतः वह : : 


Fe 
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% पता लगाते २ एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके % 

% यहाँ तीन दिन से किसी ने भोजन नहीं किया । रानी मे अपने भाई की कथा सुनने के लिये i 

ड कुम्हार से कहा, वह तेयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही जिसको सुनकर A 

ॐ उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रसंशा होने लगी।एक दिन राजा Ae 

क्र अपनी वहन से कहा कि हे बहन! हम अपने घर को जावेंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की & | 

$ बहन ने अपने सास से कहा। सास वोली-हाँ चली Gl, Wed लड़कों को मतल्‍ले जाना क्योकि % l 

$ तेरे भाई के कोई औलाद नहीं होती है। बहन ने अपने भइया से कहा-हे मझ्या! में तो चलें गी % 

भ पर कोई बालक नहीं जायेगा | राजा बोला-जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम्हीं चलकर 

z क्या sa ? ली मन से राजा a नगर को लौट ab A रजा ने A m > 
कहा, हम faa हमारा मुह किसी को देखने का धम नहीं हे, और कुछ भोजन आदि 

ह नहीं किया । रानी वोली-हे प्रभों ! वहपतिदेव ने हमें सब कुछ दिया हे, हमें पुत्र अवश्य देंगे | a 

ॐ उसी रात वृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा-हे राजा! उठ,सभी सोच कों त्याग दे, तेरी रानी g 

$ गर्भ से हे। राजा कों यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई । जब नो महीने में उसके गभ से एक | 


उ 
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e 
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| | य दिया । राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो वह. बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर 
अपने भाई के यहाँ आई तब रानी ने कहा-घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चटी आई 
राजा की बहन बोली-भाभी ! में इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद केसे मिलती. बृहस्पति 
देव ऐसे i हैं, जेसी जिनके मनमें कामनायें हैं सभी Segal करते हैं, जो सद्भावना पर्वक 
Te का ब्रत करता हे एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है ओर दूसरों को सुनाता है, & 
बृहस्पतिदेव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पतिदेव उसकी सदेव रचा 3 
करते हैं। संसार में जो सद्भावना से भगवान का पजन व ब्रत सच्चे हृदय से करते हैं उनकी 
$ सभी मनोकामना वे पर्णे करते हैं जेसे सच्ची भावना से रानी ओर राजा ने उनकी कथा का 
guta किया तो उनेकी सभी इच्छायें बृहस्पतिदेव जी ने पूर्ण की थी। इसलिये सब को 
कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिये। हृदय से उनका मनन करते हुये जयकार & 
बोलना चाहिये | बोलो बृहूस्गति देव की जय ! विष्णु भगवान की जँय !! इति ॥। 
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gta हुआ तब राजा बोला-हे रानी ! स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, किन्तु बिना 
नहीं रह सकती | जब मेरी बहन आये तो तुम उससे कुछ कहना मंत के a a 
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*# लक्ष्मी जी की आरती # 


| i 
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ॐ जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, तुमको निशिदिन ध्यावत हर विष्ण धाता ॥टेक०॥ 
उमा, रमा Heat तुम ही जग माता, सूर्य चन्द्रमा नारद. ऋषि गाता ॥जय०॥ 
दुर्गा रूप निरञ्जनि सुख सम्पति दाता,जो कोई तुमको '्यावत ऋडि-सिड्धि धन पाता ॥जय ०॥ 
तुम पाताल निवासिनि तुम ही शुभ दाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनि भवनिथि की त्राता ॥जय०॥ 
जिस घर थारी बास तेही में गुण आता, कर सके कोई कर ले मन नहीं धड़ काता ॥जय०॥ 

विन यज्ञ न होवे वस्न न कोई पाता,तम बिन मिले न खाने को वैभव शुण गाता॥जय०॥ 
शुभ गुण शुन्दर मुक्ता चीर निधी जाता, रतन चतर्दश तोको कोई नहीं पाता ॥जय०॥ 
ये आरती लक्ष्मी जी की जो कोई गाता, उर आनन्द अति उमड़े पार उतर जाता ॥जय०॥ 
जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, तभको निशि दिन ध्यावत हर विष्णू धाता ॥जय०॥ 
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# आरती वृहस्पतिदेव की x 


& 

% 

ठ जय बृहस्पति देवा जय वृहस्पति देवा ऋ छिन जिन भोग लगाउँ फल मेवा ॥३॥ 
$ तुम पूरण परमात्मा तुम अन्तर्यामी x जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी ॥ॐ॥ 
ॐ चरणाख्ृत निज निर्मल, सब पातक cal % सकल मनोरथ दायक, कृया करो भर्ता NP A 
X तन, मन, धन, अर्पणकर जो जन शरण पड़े # प्रभू प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े ॥३॥ 
$ दीन दयाल दयानिधि wer हितकारी % पाप दोष सब इता, भव बन्धन हारी ॥ॐ॥ 
$£ सकल मनोरथ दायक, सब संशय दारी ऋ विषय विकार मिटाओ सन्तन सुखारी ॥ॐ॥ 
$ जो कोई आरति तेरी प्रेम सहित गावे % जेष्ठानन्द बन्दि गुरु को निश्चय फल पावे ॥३ॐ*॥ 
सब बोलो विष्णु भगवान की जय! बोलो भगवान बृहस्पतिदेव की जय !! 
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ड ; ॥ श्री सत्यनारायण जी की आरती ॥ 


re जय श्री सदी रमणा जय श्री लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा ॥टेक ०॥ 
i $ रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छनि राजे, नारद करते गान निरन्तर घंटा ध्वनि TS ॥जय०॥ 
r $ प्रकट भये कलि कारण द्विज को दर्श दियो, बूढ़ो बाह्मण बनकर कंचन महल कियो ॥जय०॥ 
# दुबल भील कठोरा जिन पर झपा करी, चन्द्रचूड़ एक राजा जिनकी विपति हरी ॥जय०॥ 
वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी, सो भल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी ॥जय०॥ 
भाव भक्ति के कारण छिन-२ रूप धरयो, श्रद्धा धारण कीनी जिनने तिनका काज सरयो ॥जय०॥ 
ग्वाल बाल संग राजा बन में भक्ति करी, मन वांडिंत फल दीना दीन दयाल हरी ॥जय०॥ 
ed प्रसाद सवायो कदली फल मेवा, घूप दीप तुलसी से राजी राजा सत्य देवा ॥जय०॥ 
भ्रीसत्यनारायणजी कीजो आरति गावे.भणत दास मान सुख संपति मनवांडित फूल पावे॥जय०॥ 
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॥ आरती जय जगदीश हरे ॥ 
= रा 
g अजय जगदीश हरे,स्वामी जय जगदीर 


हरे % भक्त जनों के संकट छन में दूर करे ॥ॐ॥ 


जो ध्यावे फल पावे दुःख बिनसे मन का ga सम्पति घर गावे कष्ट मिटे तन का॥।ॐ॥ 
माता पिता तुम मेरे शरण गहुँ किसकी * तुम बिन और न दूजा आस करूं किसकी।!ॐ॥। 
भ तुम पूरण परमात्मा तुम अन्तर्यामी % पारतरह परमेश्वर ` तुम सबके स्वामी sey 
तुम करुणा के सागर तुम पालन कर्ता % में मूरख खल कामी कृपा करो भर्ता ys) 
तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पती % किस विधि मिल दयामय तुमको में कुमती sy) 
दीन FY दुख at ठाकुर तुम मेरे % अपने हाथ उठाओ द्वार पढ़ा तेरे॥ॐ॥ 
विषय विकार भिराओ पाप हरो देवा %# श्रदा भक्ति बढ़ाओ सन्तन की सेवा Sn 
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सुख सागर 
श्रीमद्भागवतं पुराण बारहों स्कन्ध बहुत सुन्दर सरल तथा रोचक हिन्दी भाषा में 
तैयार किया गया है। भगवान श्री कुष्ण के चरित्रों का बड़ी सुन्दर रीति से सरल भाषा में 
वर्णन है। कम पढ़े लोगों के लिये भी उपयोगी है। रियायती मूल्य Go ४५-०० मात्र, 
डाक खर्च अलग। 
पता- श्री दुर्गा पुस्तक भण्डार, 
५२७ ए/२, HRS नगर, इलाहाबाद। 
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